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प्राक्‌ 


[कर 
[सच्छा 
४ 

याचक इन्द | बडे भारी राज्येश्वयं को दरीड कर तपस्या 

छे वेप म वनवास कोजाते हये मी जिस वदान्त विद्या के वल 
 सेश्री रामचन्द्रजी ने अपनेहदयागास्मे शोक को तिल माच 
भी स्थान नहीं दिया । जिस वेदान्त चिद्याके प्रभाषसर हन॒ः 
मान आदिक विभ्व~-विजयी कास्देच को विजय छर महावीर 
पदवी को पा गये । तपस्वियों की दशा म अथात्‌ घन जनों 
सर हीन अवस्थामे प्राप्त दोते हए भी जिस वेदान्त विद्या के 
अग्रह स रामचन्द्रजी स्वणमय रुकश्यर सस्रा का न्याय 
पृ्रक प्राण दण्ड देनेतक समर्थं दुष । धमराज युद्धिष्ठिरादिक 
जिस उद्ान्त विद्याकी कपास घोर विपात्तयां क पड्नं पर 
भी अपने सव्यरूपी कटे स विचषटित न दए । जस 
वेदास्त चिद्या की सदहायत। सरे दधीचि पि आदिय 
ने प्राणो के रहते हुए मी अपने शरीरो के टुकड़े करवाने म॑ 
जराभीरक्छान की, जिस वेदान्त वदयां का अवटस्चबन 
लेकर नारद्रादि ऋषियों ने लोकोपकार से वंचित रहक्रर मुदरत 
माच मी विश्राम टेना नहीं चाहा । जिस वद्रान्त विद्या कौ 
दयासर राजलक्ष्मीक साथ रहतेदएभी भीष्म आदियाने 
आजन्म आद्याश्रम को पाटने की मीष्मप्रातेज्ञाये की ह! युवा- 
वस्था म अपनी भुजाओं के घल सससार मर की रक्षा करने 
वाटे प्राचीन भारत के अप जिस वेदान्त वेया का सहाय 
लेफर वृद्धावस्था के आरम्भ होते ही सस्पणं राज-वंभवों को 
तिटखाञ्जष्टि देकर चड़ हप फ साख मने-वनों के च्रक्षाकी 
दारण टे रेतेये | जिस वदान्त विदा की अनुकम्पा से आभ- 


# 9. 


मन्यु आदि वीसंने वास्यावस्था दही म विविध मति च्छी सज 
सम्पत्तिर्यो को पीट दिखा कर अपने कत्तव्य परत्र्ण कः 
समान दासीर व्याग कर दिये) जिस येद्‌ासत विदा का आश्रय 
टकर श्री सीताद्धि सतियो ने मयकर राश्चसा स आीप्रण मय 
दिखाये जानें पर मी अपने सत्तीत्य सवस्वकी स्श्ा करनर्म 
तनिक सौ कालरता नदीं दिखाई्‌ | जिस चद्रास्तवि्या च्रे 
प्रसाद्‌ स द्रापदी आदि देवयो न अपती शक्ति क सामने चहु 
वड दार चीर रणपण्डिताः का प्रयास निप्फट क्र द्रिया। 
जिस वदान्त चिद्या को पट्करः सुसिया आद्धि सातार्खान धमं 
क्त माग पर अपे प्यारे पाकतो व्याग करते ह्य जयासी 
मोह नदीं किया । किन्तुदहा! दा ! उन ससार क्ते श्द्ुर-मणि 
पचा की अभागी सततान हम आज उसी सर्वोच्च वेदान्त 
चिन्या को पकर आटसिया ओर वक्वादिर्यो क्छी रणीं 
नियुक्त होने जा र्दे है । हाय ! वन्धओ ! दमारे पूवैजजो इस 
ससय हमारी इस वत्तमान दाकर दैखं तो उनकी ओखं 
श्रावण खाद क्रा करूप धारण क्रिये विना न र्हं । कर्यांद 
हमार पृचर्जो ने हजारो बरं चडधी २ कटिनाद्र्यो को च्चेट कर 
जिस चाख सम्पतन्ति का उपाजन च्या, दय नादायक्त 
सतान उसे वातत की बातमध्रटम मिखतेजार्हेद। हमारे 
पूजो दी एक चित दी हृ शाञ्च सम्पदा स अन्य दश्च आनन्द 
करे पासवार वन्तजास्टेद। अर हसारा देश विपत्तियो सला 
निवासस्य दिखा द्‌ रहा दै । इससे स्पष्ट विदित होता 
च्िहम लोग अपने शास्यो को शाख्ज्न कटने क्त टिप तोता 
की तरह शब्द््‌-माछा सट रहे । प्रर उनके शृ तत्व पर 
विचार चहीं करत । जिसका कि हम्परे पूदेज किया कस्ते 
धे । चन्घु्नो ! आप्र ही अपन द्द्यस सोचलक्रिजे हमारे 
पूयज भी वदान्त पट कर प ही पधान्ती हीते जसस्षि दस 


( ३) 


समय हम ल्टोग दहो जायाकर्ते हैतोमयाक््यावे दस पविक्ट 
ममार सग्रास के विजयी कटेजा सकते?) इस लिप 
क्रे की आवर्यरता न होगी क्िजो हम अपने आपदो 
आर अपने देश को सुख सागर की ओर वहाना चातो ट्य 
सी वदान्त पट्कर उसी साग का भवटस्बन करना च।दहिप्‌, 
जिसका .कि हमारे एवज किया कस्तेथे । यद्यपि उक्तं मार 
के विपय मं टेखनी उखानी मेरेसमान व्यक्तिर्यो के लिए णेसा 
हैजेसाकिर्चीरी को पवत उठने के छिए तयार होना । 
तथापि उक्तं विपय पर कुछ न ऊ लिखना उचित्त समञ्च कर 
अपने भावों की परीक्षाके रूप्ये इस (प्रेम धारानामक ) 
पुस्तक को म अपने पाठका की भट कर्ताहं | अव सुस्धे पास 
अथवा फे करना तो विचारी पाठको के दाथ ह) 
किन्तु इतना तो म॑स्वयम दी कददेतादह्ं कि जो कुमेर 
माच थे, वे मेने अपने राब्दां मं व्यक्त कर दिये द, यह आशा 
घुस ही नह दोत्ती । कर्यो कि अपनी वणन शे्धी म अपन 
भावा का यदी मति उद्घाटन कर देना कचितव्य-भशक्ति-सम्पन्न 
ही लोर्गाक्राकामहं मेरे समनप्रतिमादीर्नी क्ता नहीं ! सच 

क्रीतो म यदह मी य्ह पर पुनस्क्तिदोध दखार्हार्टहजो 
अपनी बुद्धि क्ती परिचथर दरहा दूँ । क्योकि विचारान्‌ 
वाचक मेरो बुद्धि की परीश्वा मेरी वनाई दुटन्दीं (दस पुस्तक 
की ) तुकवन्दियों स कर सक्ते ह! पर,. अव जो अपदो 
मुद्ध पुछं कि इतनी तो अपनी दृश्चा स्वयं जानतादहे तो इन 
वर्को के फट्‌ स कयो कैसा ? इसकाकारणयदटे कि कछद्धिन 
व्यतीत दप भ्रमण कर्ता हृभा ये राज्ञपरताने के एक सस्य 
जरा कि मेरा कोड्‌ पथे परिचितनेथाएपेसा सेगाक्रान्त दथा 
कि रोगस उन्षक्त अवस्था भी इवेटता के सारण ऊर 
दुर तक भी पमण करनामेया महिनो वद्‌ स्हा। वस उस 


५४८) 


अवस्था सं सने अपने चिन्तविनोद्‌ाथे दन तुका का गद्ना 
प्रासस्य किया था | ओर टमगातार कुछ दिना तक ता इन तुक 
बरन्दियों को चिख २ कर फाडतारहा। पर जव मेने कुछ सिरत 
कते आग्रहसेये तकवन्दि्यो कुक सम्पादक महाशया कौ 
सधा म मेजीं ओर उन महोदयो के प्रेपित क्रिय हुये घन्यवाद्‌ 
सहित सपने पद्यौ की स्वरति के पचन पाये, तो मस उत्साह 
वदा ओर अन्त की कुछ चनी हू तुकबन्दियों को मने पुस्त- 
काकासं ते पकाश्चेत कसने का साहस किया, जिनमें स एक 
यही (पेम धाया नामक्त) पुस्तक हे । ओर प्क दुसरी । जिसकं 
पर्चा की संख्या लगभग इस पुस्तक की पद्य संख्या स आधी 
हे । यदि पाठकदया षटि तदस `प्रेमघासः' नासक्र पुस्तक्त 
द्यो अपन कर कमटो सं स्थान देकर मेसा उर्साह वदह्ावग 
तो श्गीघ्रद्धी दूसरी पुस्तक को भी भ्रकाशित करनिका 
प्विच्वार करूगा । 

ल, पक्त धात का पश्चात्तापं सच्चे अभी भीदहेकिमे इन 
तु्छाके जाल्म फस कर साध।रणगच्य छिखता तो आला 
शरी कि धपते मानसिक मात्रौ को ङ्न ऊुकछ इस से अधिक 
उद्घाटन कर सकता । क्योकि तुको के वन्धन मे पड़ 
दर अपने हृद्यस्थ भा्वोकेचिच्कोपाठ्को केद्दय मभौ 
खींच ठेना बहुत किन दोता है । दसील्ये मेने धिचार 
किया था कि इत पुस्तक म चिरे दिप्पणिर्यो कर डा । 
पर, पूर््ापर विचार कर फिर यही निश्चय करना पडता स 
चि शिप्पणियोः क संख्या वहानी भी तभी अच्छी हे, जव भर 
ग्रस्थ ङु मी ग्राह्य समथ्या जय । 


निचेदक- 
लेखक 
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( ५ ) 
जगद्रीय ! जगदाधार्‌ ! यद्यापे दो अजन्पां हे षिभो 
तोभी जगन के मृ कारण एक तुमदी ल प्रभो ! 
दस प्रेपधारामन क्र मी दोप करत्सितवं पदं 
ददो मृचिक्षोद्मारिणी णी मे निकर त्ने | 
( २) 
पूज दमरि टे दरे जिस प्रमधारा मं कटे 
जिसमे स॒द्रा सैप्रार कर सन्ताप करो दरने रट 
बहते रटेन्मभी उसीद्ी ममक सदथार में 
मेटा हमारा प्राप्न आनन्द -- पारावार म 


२ परेम-धार | 





धः, 


त्रम के सन्मागी को मिर्रो ! दिखाङगा अभी 
वस, प्रमकारही पाठे इस ग्रन्थ म च्खिना सभा 
देसा न कोई जीव दहै जोमरेममें वहतान दो 
इसम्रेमकरेदीसगमंनजो स्वेदा रहतान 
ू 9, 
वहते हए इस परेम -नद म जीव ह डते कभा 
इस प्रेमके उदगारसे ही दम तथा हसते सभा 
रोति कभी सेसारमे हम प्रेम क वह मार ह 
इस प्रेम की दी ऊन्मियो म॑ वह रहा ससार ट 
( ३) 
हृद्‌ भूमियों मे मेम यदह उन्न होता है सदा 
घुख दुःख फिर उतपन्न हतं दं इसा स सवदा 
पन को अहो ! इस मेमवश् दीं ह विपद्‌ पडता सभा 
तो भीन तजता मेम को पर मात्रभा द सन कभ। 
(४) 
इस प्रेमसेश्च आश्चदे मन को सुखा की भी अह्‌ 
फिर म्रेमप को किस भोति से मन खड सक्ता ह कला 


वा 


भथ 
4 = ठहर | >--ट्द्य 1 
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सम्पराप्र होता मेम का आधार दहै मन को जभी 
ह्येता मुदित यह मन अहा ! हे मित्र गण ! सव विध तभी 
( ९ ) 
अपाप्न दता भेम का आधार जव ससार मेँ 
मन इयता तव तो यक्ायक कष पारावार में 
मिय वस्तु का षिच्छेद्‌ दही संसार में हे आपदा 
रहती प्रधान स्वरूप से मव-कूपमे जो सर्वदा 
( दै, 
तात्पय - जग में सर्वदा भिय वस्तु होती नष्ट है 
मनके लिए इसदहेतुजगकेपेससे वस, कष्ट 
हे बान्धवो ! ह्य ! यह जगत क्षण-भगँरों का मेख रै 
इमदेतुसे सव भांति.दी ससार दुख का खेल हे 
(७) 
मव वस्तु मं जितना आधेक मन प्रेम देता जायमा 
भूव वरस्तु होगी नष्ट, मन उतना अधिक दुख पायगा 
जितना अधिक यद प्रेम हौ, जिस वस्तु म होगा जह 
मुख धाप्न उसकी भरा से उतना अधिक होगा वर 
(८ ) 
वह्‌ वस्तुनो कि हमे सदा रुगती अहा ! भिय सर्वथा 
जिस वस्तु की सम्पाप्निसे हम भृ जाति हँ व्यथाः; 


[मि 1 ० 1 


मीम त 


१-अल्ग होगा ! २-सार रूपी प्स॒द्र । २-शीघ्र नष्ट -होनेवाटे | 


£ प्रम~-धाशः। 
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वदजोा हमे हे मिच्र.मण ! सम्पाप्र हाजावे कद ; 
फिर प्राप्र होकर नष्टया विष्टि हमसे नदीं । 
(९ ) 
तो भराप्रं कर उस बस्तु को आनन्द जीं होगा महा, 
उसकी नदी सीमा मिरेगी, प्रैजोंने भी कदा; 
सव से अधिक तो प्रेम अपने आपय होता अहो! 
“धः रूप यह आला सदा किसको नदीं है पिय कहो ! 
(१०, 
हम कथो कि यह द चाहते, हमको सदा सुख आक्र दो; 
त्य यह नदीं ह चाहते कि कभी हमारा नाज स्ये । 
आनन्द आसा के डिए जिस वस्तु मे मिरुता जह, 
आत्मायं हयी उस वस्तु को हम प्यार करते दै यरं 
( ५१) 
भार्यादि निज जन भिथ सभी र्गते सदा अपने छिषएः 
अपने सखो के हेत्‌ दी सम्बन्ध उसने करादेए । 
अथीत्‌ हमारा पेम यह सव भोति से आस्पार्थं हैः 
भिय अन्य भी होते दमारे यह कथन श च्य्थं 
( १.२) 
भावा परय मेय आश्रय है सदा अस्मा कदा, 
इख देत उसको पराप्र कर आनन्द पिखता इ महाः 


८ 
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टे यह्‌ अमरभी क्यों कि यह सद्रप माना दे तथा 
हे रास मे निर्णय किया, सत्यत्व # इस्तका सवथा । 
( १.३) 
इस दतु आत्म प्राप्ति से आनन्दं जो मिलता मह, 
निःसीम दी आनन्द सचा पाप् होता बह अहा 
किस भति उस आनन्द की सीमा मिले मि कटो ! 
पिरता चिदात्मा जव कि अव्यथ परेम करा आश्रय अहो! 


जाम -००--न ० 
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% प्यार भाद्यो { व ॒पृजञ्यवरो ! आत्मा का स्त्व निणय व दानिक 
विषय ( 3ए४}९९४ ० [111108०0 ) ह । पद्िने तो इस चिपय के 
लिये रेखन उठानी उच्च श्रणी के व्िद्रार्नो का कामद्‌ । मेर समान श्षद्र 
व्याक्तर्यो का नहीं \ दूर, अपनी अस्प वुद्धि के अनुसार कुद लिखता भी, 
पर, विषयान्तर होने की मीति सेनचलिखिसक्रा | अथवा यों कहना चाध्िये 
किजो इसी विपय कोवद्ादेता, तो जिस उटेध्य क्रो इस किताचमें 
प्रकट करना चाहता हू, वद चहुत दूर रह्‌ जाता । 

वाचक चन्द्‌ ¡ मेरे समान अत्पन्नतो ददी किस गिनती, जव कि 
भगवान श्री कृष्ण भी इस विपय पर गीता सुनाते समय "' नासतो. 
विदयतेभावोनाभावो दियतेस्ततः ।¡ उभयोरपिदष्रोन्तस्त्वनयो- 
स्तत्वदशिभिः ॥ श्रविनाशि तु तद्धिद्धियेन सचेमिदंततम्‌। 
चिनाशमव्ययस्यास्य न कथ्िच्कतुंमहंत्ति ” ॥ ( अर्थात, असद्‌ वस्तु 
की सत्ता नदीं हो सकती ओर सद्‌ वरस्तु का कभी भी अभाव नहीं हो सकता । 
तत्वदर्शी महत्मार्ओ मे इन दोनो का अन्त देखा ह, अथात्‌ निर्भयं किया 
हे । इस. से मानना पडतादे कि भिक्त वस्त॒ से इस सम्पर्ण जगत्‌ का विस्तार 

हुवा है, वह नित्य ओर सत्य हे । इसी से उसका कोई नाश नहीं कर 


५ अपार, वेहद्‌ 1 २-नाद रदित, जिसका कभी नाश्नो । 


६ पेप-धारः | 


ननन 


( १४ ) 
निःसीम वह अनन्द हे पर मुक्त जन पति उसे, 
भव वन्धनों को तोडते दै, भव्य जन इस देत से । 
पाकर उपे ससार का संताप फिर पाते नदी । 








~~~“ 
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सक्रता । इतना ही कह कर आगे कौ ठ्पक्र गये । क्वा फ यदि ध्री क्ष्ण 
जा उस समय अपन व्याख्यानर्मे इस चिप्रयका सार मत्र दी कहकर 

ने न वट जति अथात्‌ इस विपय क। प॒रा २ वर्णन करन लगते तो 
उनकी वार्धारा दृसरे ही मामं पर वहने लगती ¦ ओर अञ्जुन के हदय 
करी मोह र्यी कालिमा जिक्तको च धोना चाहत थ, जसा का तह्ता 
ह जादी इस च्यि, प्रिय वन्धु गण, यह्ारत्ता ईस विष्य पर इतना दी 
समन्न कर सन्तोष करना पडगा, क्रि जितत वस्तु का इतत समय तत्ता. श्रतत्त 
हे रही हे, अथवा यो कहं फ जो वरस्तु अभा वत्तमान ठ» वह पह“ अवदय 
कहीं रही रोम) । ओर फिर भी कीं न करी क्रिसी नक्रिसौ रूप म अव 
ग्ेमी । जपे हमरिये रीर जन परमाणु करे मेले वनद्य्हे, व 
( परमाण ) पटे किसी न किसी सूप गम अचर्य रट गि । ओर भविष्यमं 
भी करतो रहंमे ही । इस माति मानना दाग किंजो चैतन्य सत्ता 
( आत्मा ) हमरि शरीर में व्याप्त टे, वह पटेल कता न ।करा लोकम 
गो लिमी | ओर भविष्य भी निस्तन्देह कतो र्हगादहा 

इ सरे कथन का सारांश यह हद कर जव असद्‌. चल्ु की सत्ता न्दी 

हो सकती 1 ओर जक कौ सत्ता प्रतीत होती है, उस क्रा कभी नास नहं 
टो सकता । तो यह स्वतः दीं । सब्र होता है करि इन जड़ शारीरो के भीतर 
न्द्रं” इस प्रकार समन्नने वाखा जो ज्ञान रूप सत्ता { ज्मा ) है, वह्‌ 
निश्चय ही निय स्यरहं। 


प्रथम प्चह्‌। ५७ 


0 





तितिक 
1 णि मि णौ 1 





( १५ ) 
जिस शक्ति कों कर प्राप्त यों निःसीम चख मिक्ता अहो ! 
उस तत को दी सवेदा तुम ददते सव विधि रद्य । 
सवच -रै-वह्- व्याप्त, -उसको -ब्रह्म-भी -नानो-सदा, 
-बनता-बदी-जगदीशच भी -कहते-जिसे-कोाई-खुदा 
८.१६ ) 
यच्चपि उसी के पास. श्च दर दम-अद्य- हमद खड, 
पर देखते उसको न हम, ह मोह के पड्दे पड । 
मव वस्तु मे सुख आस करनी यह्‌ जगत मेँ मोह दे, 
इस माह म आर्ट होना पूर्ण आत्प-द्रोह है । 
( १७ ) 
भव वस्त॒ मे सुख आश्र होती उन्धियो की प्रीति से 
जग जालमे फैसते सदाहमदहा ! सीर शतिसे) 
इन्द्रिय विषय आसक्ते ह ससार में दुष्मेष ह 
ठोता नदीं इससे हमारा दन्त ! आयक्षेमे है 
( {८ 
द्परेम हमको सर्वदा दे बान्धवो ! म्र शूर हैः 
आनन्द पद की प्राप्चि को सव विधि यरी परतिकर रै । 
यद्यपि मनुष्य सीर यह ससार मे सुख फूल दै, 
दष्मरेमियो को किन्तु नर-तनु दुख का दी मू है । 


© 


क [ज 


१-आत्मा की भलाई | 


~ प्रम-श्वारा। 


( ९ 
जितना अधिक नर देहमेव पाप करते जार्यैगे 
वस, कष उतना शै अधिक्र देहान्तरं मे पार्ये । 
इससे तुरन्त होवं विदा दप्मेमि जन नर-देह्‌ से, 
अथवा रहँ सत्कर्म मे सखन वे सु-स्नेद्‌ से ॥ 
( २०) 
दप्मरेम देता दुःख द पदिले इसी ही देम 
उत्पन्न होते रोग दै, मव-मोगके षह स्नेहं । 
दुपमरेम वश ही जन यहं अन्याय द कर्तं कभी, 
नप-नीति सेवे देड को पति यर मीर तमी ॥ 
| ५ 
दषपरम श सेशोय्ये भीतो नाश होता ह सभी 
ठेश्वयं भी अपना वाते र इसी से जन कमी | 
दप्परेम-पथं आनन्द्‌-पथ से सवदा प्रतिकूट 
दप्परेमि जन उसविश्वयें सवद दुःखो केमरूटदं॥ 
( २२, 
संसार मे सर्वत्र है दुष्प्ेम के शिक्षक वरहीः 
वे दी दुखित करते सदा, जव .२ दुखित दती मही । 
दषम वश्च सत्मेमियां से द्वेष करते वै जभ, 
रेश्वयं रो्यादिक उन्दी के नाच दीति ह तभी ॥ 
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१-दसरे शारीर मे । २-मागं । 
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( २६) 
केर कौ दुष्रम पथ पर वन्धुओ ! जव मति इदः 


है जानता ससार तव ठकेश की क्या गाते हुई !, 
न्रप- इन्दिरा के भोग-खोटप क्या सुयोधन ने क्रया, 
धन धान्य जीवन तन सहित सवैस्व अपना खो दिया ! 
(२४) 
दुष्मरेम विप ईस देश को उसने पिलाया है वड], 
निससे अभी तक्ष भीन्दीदहा! हे सक्रा भारत खडा! 
दष्मेम वश्च हौ क्योकि उसने बह महा भारत किया, 
निसमे किया निज नारा उसने आर अपयश्च मीं च्या | 
( २५ ) 
दष्प्रम से जयचद देश-द्राहम था रत हभ, 
निस्ते अहा ! भारत हमारा ओर भी मारत हज 1! 
अन्याय भी जो जन जह दुष्परेम पथ पर जव चल 
परिणाम तव उनको नदीं मित्रो ! पिरे उसयं भटे ॥। 
(२द) 
दुष परियो के मैत्रं से होते बुरे पड-र्य्॑र हे, 
करते अनर्थं घडे २ दुष्मरेमियां के त्च द। 
धी केकई की द्धिः षिगड़ी मथर के.मेच से, 
वस, दूर रहना बान्धवो ! दुप्मेम-यत षड्‌ यत्र से । 
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१-२र।ज लक्ष्मी । २-दुर्योधन । ३-युप्त उपदेश + 


१० प्रेम~-धासः। 






| ( २७ ) 

जोर अनर्थजर्हौर्हा! होरे सृष्टम 
ुष्मेमसे ही हो रहे आता.यही दै 

दस्यम मद को बन्ध गण ! अतएव तुम पीना नरह 


०५ 


इन्द्रिय विषय दी भोगने को जगत म 
( २८ ) 
व्यापार है हो, इन्द्रयो के जीवनो के सग मः 
रहते सदा दै क्योकि वे सव विधि हमारे अगम! 
इस हेत इनको तो नदी हम छोड हं सक्ते करभा 
प्रर है ब्रह सदरूपं मं परिणत हमं करनं सभा | 
( २९ , 
भावाश--हम निष्कियं जगत महा नही सर्कतं कर्मा 
कर्मीच्य पर इससे क्रियाप चाहे करना सभा । 
ससम का अवलटस्व टे दुख सधु तरन चाष 
इन्द्रिय पिपय ६२५ कौ कर्प करने चाद्िरं 
= (0 
निःसमं होकर क्म करना वन्धु गणं ! ससम दः 
सव मति इसे दी हमारा सवेदा सक्षम ह 
ससार विषयाशक्ति को हं चागतं जव जन कर्माः 
कक्व्य उनको याद अपना सवेदा आता तभा ॥ 
१-अच्छ कूप २~क्रिया रहित, चटा रात । ३२-निर्केप, इन्द्रिय 
विष्यो की आसक्ति से. रहित 





हितीय प्रवाह । १९१ 


(२१) 
सन्मार्म मेँ बहती उन्दी की मेम -धासय है तथा; 
देहान्तं तकर कर्तव्य पर्‌ वे कम करते सवेधा । 
मव मोग छिप्पांँ त्याग कर जो कै करता हे अहो ! 
अवतार उसको जानखो यस कमेवीरं उसे कटो ॥ 





वनयी 
१ ^ + ति न "त + । 


दिताय-प्रवाह्‌ 
गीता के कक वाक्यो कासार :- 
(१, ) 
भगवान यादब-नाथ ने गीता चुनाते था कहा, 
त॒म त्याग दो मद, मोह अर्जुन ! कमवीर वनो महा; 
दौ, उन्दियों का धप दै यह कर्मं करने का अहो, 
यह सोचकर तम अव सदा सत्कम को करते रहो ॥ 
(> 
निज वर्णं अश्रम धर्ममेंही धे धर आरूढ्‌दो, 
उसमे तम्दे यदि कष्ट भी दों तो उन्दे सहत रहो 
वस, बर्ण आश्रम धर्मं पालन ही यदौ कत्तव्य दै 
उप्देश मी दते हुए जग मे यही वक्तव्य ह| 


[थ 111 पिरप ि 


१-दच्छा 1 २-निःस्वाथं कर्म करने चाला । ३-वोलन योग्य | 


१२ ` प्रेम-धारा) 





कृसव्य का जव सवेदा पाटन करगे जन सया, 
तवतो विक्री को भी जगतमे दख नही होगा कभी 
जो मेम है कक्तव्य से इको दटाता स्वेदा, 
कहते उसी को मोह द जानो उसी क्रो आपद्‌ । 
(द) 
यह मोह ही हे पाण्ड-~सुत ! संसारम दुष्मरम हैः 
दुष््ेम से पाता नहीं ह्य { जीव आत्मक्षम द । 
यह्‌ सोच कर अव मोह तज ससम पथ पर पग षरा; 
ससार को उपदे दो तम न्याय पूवक रण करां | 
(५) 
करखीवत्वं को स्यागौ अभी कर्तव्य म सख्म्न हा 
सम्बन्धियो को देख कर तुम सोह म मत सम्न हा । 
हे पा ! शीघ्र उठो २ यह्‌ क्छेव्य तुमने क्या मजा { 
यह वाहनों का आन प्यारा चाप तुमन क्या तजा 
( 2 ) 
सत्वेमकेष्चिपरेम स्पीषमरणमदह खडः 
कव्य का रख ध्यान मारतं अव रहो रण॒ म अड । 
आत्मा अभर है सवेदा दही, यहं आनत्व ररर € 
इस लोक में परलोक मे सुख भीगता जा धर ठ 


` __-_- 
१-हीजडा पन । २-क्षत्री । ३-अर्जुन । 








द्वितीय प्रढ।ह्‌ । १२ 
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(७ 
निस्वाथं होकर न्याय पर ठकडना तुम्दारा धमं 
दष्मरेमियों का नार करना वाहूजो का करम हे 1 
यद्यपि द्या हे वीरवर ! सत्पेम का री मूर 
आनन्द पद्‌ की पाचि को करुणा सद्‌ा अमुकूट ह ! 
(< ) 
तो भी जगत में दृष्ट जीवों पर दया करना नरी, 
इस माति कै दष्प्रेम पथ पर पद्‌ कभी धरना नश । 
जो जन जगत मं दुष्ट जीवों पर दया करता अहे ! 
संसार मे अज्ञन ! उसीको दी सदा निदंय कहो ॥ 
| ॥. 
जो दृष पे दुषैखों को दुःख देते व्यथं दीः 
जग - मोह मे पड़कर बरी करते अतीव अनथ दी । 
जो जान करमभी दृष्ट जीवों प्र दया करते यह. 
उनके हृदय मेँ सञ्ननों के हित दथा श्च द फिर कर्द! 


“~~~ 
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५ मित्रो ! नवीन इतिहास भी तो इस वातकोपुष्ट कररेदेदैकि 
दुषो पर दया करने से दुष्परिणाम प्राप्त होता है } क्यों कि यवनो के राजल 
काल म दिन्दु जाति को जो असह्य यातनार्ये सदनी पड दह, वह भी दुष्ट 
प्रकीदहीदया काफल मिला) यदि पृथ्वीराज उस दुष्ट मुहम्मदगौी 
प्रर दया कृर उसक्रो जीतकर खेडन देता, तों इ भ्सिम यवना का 


राजन हाता} अर आयं जति को मसरखमान वादरशाहा की अनीति्यो 
न सहना पड़ती । 


९४ पेम घास । 


~. नपर का 
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(4. 
ससार म ससेमियों पर जो दया करते नही? 
जो सन्ननों के तापको भर सक सदा हरते नदी 
ठेतिहासिक-ख्ष्टि मेतो क्रूरता हा गाद्‌ म) 
छती उन्हे सव भोति से होकर वड्‌ आमद म) 
( ११) 
ततन वचन मेरे नदीं ये पृवेजां के कथन पर; 
मे कर रदा दं इस समय वेदादिकं का मथन कर्‌ 
उतिहास भी ते कर रहे मेरे कथन के पुष्ट सव 
उतिहासको त्‌ याद कर हाजा तथा सतुष अव । 


ष (१९ 
लै; मे स॒नाता दं तम्द चाह वस्हं मत याद्‌ 
सुनकर जिते हे पाथ"! तुमको स्मरण निज मयाद्‌ दः 


करने खगा दुष्मेम वश अन्याय ठकश्वर जभी 
उसके विरुद्ध उठा विभीपण ॐ शस खककंर्‌ या त्मा 
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ध 
कोद्छोग विभीषण को राज-- द्रोही वता दते ह, पर मस पनन 
मरे वह रज-रोदी नथा । क्यो क्रं जो अपन स्वाम का यथा शक्ति अन्याय 
मार्ग से रोक्रने का प्रयत्न करता ह, वष जन स्वामि-द्ोरी नष्ट, व्क 
स्वाभि-सक्त दै । जो विभीषण क्रा भा द्रौपश्च के चीर~हरणके इमय भीप् 
नण आदयो से कोई भी सले आदमी, दुर्योधन के विर. उल उ 
देते ते दर्योधन अपनी गलती समन्न जाता । अरि पाच परथ प्र्‌ 
उतना.आगे न वदु सकता, जितना. कि द्र।पदा के रीर हरण के 
= ----------------- 


क कण 








~ इतिहास का रचनाम । 


द्वितीय प्रवाह । ६५ 
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( ३ 
चप तन्धु भादहात हुए सव्रण विभषिणनेःतजा, 
अन्याय तज कतिय { उसने न्याय~-पथ कोथा मजा) 
तात्पय यह-जा देश मे अन्यायदटो करता करीं 
वहं भूप दा अपना न्ह वह वन्ध भी अपना नरी ॥ 


अनन्तर वदा. क्या कि भैरी समा म अन्याय पूर्वक द्रौपदी का अपमान 
क्रिये जाने के कारण क्रोधित हये पांड्वो ॐ भयस उसको पाडवों कै 
विनाशाय वड़े पट्‌ यन्तर रचने पड़े, जिन का फल यह हुवा कि उसे पांडव 
की गेपाग्नि मे समृ मस्म होना पडा | 

प्रिय पाठको ! एसी राज मक्तिमी क्रिस काम करीं हई जिसे अपने 
राजा के यह छोक ओर परलोक दोर्नो नष्ट हो जार्यै | मिचो गाहे अपना 
स्वामी अपने कों मरिद क्वो न डले पर सेवक को उचित है किः प्न्य 
चातर्मेस्वामीकीर्हौमेदहयौन मिला करयउसको बुरे माभ स गेकने का 
प्रत्यत किया करे } जेसा कि महा कवि भारवि ने कषा ह ।-- 
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सकि सखा साधु न शास्तियोऽधिपम्‌ | 
हितान्नयः संग्रणते स किशर 
सदा चुक्रुलेषु हि घते रति- 
न्रपेष्वमव्येषु च सर्वसम्पदः ॥ 


अथात्‌, वद मंत्री ुेश्री है जो अपने स्थामी को ( भय अथवा 
प्रयोजन वेश) हित की वाते नही कहता ] जर वह राजा भी दुष्ट राजा । 
जो अपने स्वामिसक्ते सेवक का कंथन ( कड़वा हनि पर भी) प्रेम पूर्वक 
नषा सुनता । जहा राजा ओर्‌ मन्त्री परस्पर निष्कपट भाव से भिर कर काम 
फेरते हे; वा सव प्रकार कीं सम्पदं वा.करिया करती है । यही 


१६ प्रेम -धारा। 
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(१) 
दस देत्‌ से तप सोह तज, रण से य्ह पर मत उरो: 
द्ष्प्रोमियों का नाश कर तुम दवेख का दुल द्रो) 
सयव प्राणियों मे समदा सव्र इश्वरं शाक्त ३ 
करना सवोंकाहित यदी तो पूर्णं इष्वर भक्ति ह। 
( १५ ) 
दर्जनों को दंड देना दुर्जनो का दितं अदः 
वरे पाप से वचते तमी है, जवं खन्द करु दड हो ¦ 
अव रोषको उत्पन्न करत्‌ दुर कर भूमार क्र 
सुन दुर्भनों को दंड देकर दे सखी संसार कर ॥ 


--~ > 
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घात महात्मा वलदीदापजी कद गये इ-“ जहौ सुमति तहा संपाति नाना 

जह कमति तक विषति निदाना "> दस न्यायतस्ते दरएक भटे मालप सत्री 
का करचव्यहेकरि नजो राजा सीसे हितोपदेख नहीं सुनता 1 उपक द्वा 
ट प्रतिष्ठा उसके ही सम्पण कर अर्थात्‌ वहं के धन मानके लेम कौ 
पत्थर मे धर कर वर्ह चखा जाय । वही विभौपणने कियाथा। कर्यो करि 
रावण की महद्‌ गज समा ( कौसतिक ) मं चिभीपणने भाषण देते हुय 
कटा था कि “मेरी राये यह आतादह कि सीता करो रीरा कर रामचन्द्र 
सर सर्पि कर छेनी चाहिय? | पर, जव वहं वात किसने नर्ही मानी तो 
विशीपण ने आकाश्न माम से जाते हये यह कह कर रका क्रा परित्याग कर्‌ 
दिया करि"तुम्हारी सव की कु-वुद्ि दोग तुम दितोपदेशा को नदी खनते । | 
इसचिचि स्पष्ट कह देता किम तुम्हारी दुष्टता देखकर यदौ से चलागया 1 
मरा इस में कृ दोप नदीं ” । अव कादिये | एसी दशाम हम उत्त कर 
भांति राजो वता सकते हे । 


द्वितीय प्रडाह ! ९७ 
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( १६ ) 
यपि तुम्हारे वन्धु है ये सामने कौरव खड, 
पर मारने के योग्य ह ये आततायी ह वडे । 
अन्याय को सवत्र दी भिय मानते है नो अहे ! 
यदि दैड उनको तुम न दोगे कोन देगा फिर कहो ? 
( १७ ) 
अन्याय जो करते रगे दृष्ट ये कौरव यह 
तो शांति को आश्रय मिचेगा इस समय बोटो कर्हौ ! 
इस तत्रसे हे वीर वर ! सस्मेम पानके दिषु, 
है कोप भी ससम श रक्छो उसे अपने धियि 
(-८॥ 
वलवान्‌ जर स्वल जहौ तक देखते हे खि सै- 
सव रीतियों से जो नहँ आते तुम्हारी चषि मे । 
सम दृष्टि रखकर उन सों में न्याय करना चाहिए, 
वस न्याय पथ परकारसेभीतोन उश्ना चाहिर 
( १९ ) 
नृप-नीति की भी उक्ति दहे सम माव रखने के यि 
उनके फां फोदो उसे जो कर्मं जिसने फियि 
कतेव्य मे अभिमान रख सम दष्ट रखनी चादिये 
समभाव रूपी योग का फर पुणेता से पाड्य 
१---अटयाचारी । 
ग्‌ 


९ पेम-श्रारा.। 


योन निक 
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(>°, 
यद्यपि बताया शास्त्र मे आभिमान दह अज्ञान को 
कव्य के हित किन्तु त॒म रखना उचित अयित्ान को 
सव्य पर अभिमान को र भव्य जन करत अदा. 
अतएव था श्री रामनेश्री परछ्यधरं से यू कदा 
८ ९ ) । 
गर्पि कभी ससार के हम सोह मे मरते नहीं 
सग्राममेतो काटसेमीं पर, कभी इर्त नर्हा 
धात्याग दी प्यारा सदाश्री रसिको यच्पि रहा 
कर्तव्य का तो पर, उन्दने [ रक्म्वा अहा ! 
(२२) 
आमिमान विन होता नहीं कर्तव्य ज्ञा पाटन अही ¦ 
दुर्तव्यसेन दर कभी अभिमानं रख कर ईद करा । 
कृरसैव्य पथ पर्‌ भीति होना, दी महा दुष्करम ट- 
कत्तव्य को करते हए ही देदह तजना प 
( ५९ ) 
कर्चव्य मे आरूढ हो तुम कास मां सत उरः 
निष्काम होकर युद्ध करते घमे का रक्षण करो \ 
मरना सभी को एक दिन उत्पन्न होकर कै यह; 
प्राङ्त जगत कमे वस्तुए हं एकरा रहत कला ॥ 
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१--परुरास । २-तत्पर 


द्वितीय प्रदाह । १६ 
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( २४) 
कर्तव्य पथ पर किन्तु मरना दै उचित ससार मे, 
जिससे. दमं आनानदहो इस विश्व कारागार में। 
सव मति हम कर्चन्य मे आशू होते हे नमी । 
खट्ह्‌ हमारे हाथ दोनां आर से छगते तभी, 
( २५. ) 
कर्तैव्य पथ पर्‌ जो सफलता प्रप्र हो जारे कही, 
तो पाप. हेवे राञ्य सुख पिले हमे सव विधि यरी | 
जो मृस्युदो कर्तव्यपर जो कीर्तिं दहो नर लोक मे- 
नर-देदः तज कर प्रप्र दोचे युक्ति पद पर खोक में 
( २६. ) 
यह्‌ सोच कर कतेव्य पर दी प्रेम तुम करते रघ, 
जिससे तुम्दं स खोकर मे पर्येकमंभीदुखनदहो। 
हे क्योकि परा प्रेम यह आता जिस जिश्रके टिए- 
उसके छिए षह भाण देते भी नक्ष उरताद्ियि॥ 
( २७ ) 
हे जव पतंग प्रदीप मेः दही मेम कर्ता स्था, 
उस प्रेम वरश्च वह भूता प्राणान्त तक की भी व्यथा । 
सरसिज-समनं के मेम मे मरता मधुप भीःदहै कमी, 
सर्मैत्र परे परेम से तनु मोहं र तजते सभी ॥ 


१- केदखाना । २---कमरु का फूल ! 


२० शप्रेम-धास | 
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( २८ ) 
पर जग निपय आसक्तिमे जो जीव ततु तन जार्यैगे; 
निज वासना से जन्म डि ससार मे फिर आर्यैगे 
भव मोम इच्छा सात्र केवर कर्म-वन्धन दहै यहा 
इस कर बन्धन के धिना तोड़ हे सुख हे कहौ 
( २९. ) 
इससे जगत का प्रेम यह्‌ सव भोति दख क्रा मूर रै, 
सर्मत्र हा ! ह्य ! बुद्धि मे पडती इसीसे रूट 
कव्य करे के छिए जव प्रेम पूरा आयमा | 
आनन्द-सौगर मार्ग को यद्‌ जीव तवद पायगा। 
(३० ,) 


उद्धिय सखो गे जोडते जिस मति विषयं स्नेह कों 
जिस विधि विषयक छोभमेंत्रे त्यागते द देह को) 
कर्सव्य पाटन के चयि उक्त माँति आत्रे परेम जव 
नर देह कर्म प्र म यह्‌ जीव पाये क्षेम तव- 
( ३९ ) 
दर्चव्य काही पाडना मनुते बताया तप अहा! 
कर्व्य के उपदेश को श हे परंतप ! जप कडा । 
कर्सव्य पर्‌ ह देर्‌ तजनी पाथ ! उत्तम दान ह। 
व्य का अभिमान ही सव मति ब्रह्मज्ञान है 
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१--ईदवर प्राम्ति का साग ! २--अञ्चुन । ३--अचुनः । 


द्वितीय प्रवाह । ॥ 9 । 


( ३२ ) 
कत्तव्य में संग्न रहना श तमाधि सन्न सदः, 
कत्तव्य पाटन दै जगत मे सीखना है सक्षय 
कत्तव्य पथ पर भरेम कर्‌ होगे सुखी परलोक मे 
होगा यरहौ भी दुख नहीं भाणान्त तक के शोकं पे 
र ) 
इस तत्व ते कततेव्य पर ही तुम हावो मरेमको 
तनु मोह तज, जिस मिसेतुम प्राप्ठदहवोस्चिमको 
ततु मोह की आधीनता को त्याग कर तुम रण करो 
आनन्द पदं कीं पाप्निका अथ आनजरैसेपषरण कसे 
( ३४ ) 
आधीनता सम दस्रा भी कष्ट क्या होता कहो ! 
आधीनता दती सदा तत॒ मोहम दी ङीनदे 
आधीन दोना अन्य के प्रश्च-योनियों का काम 
स्च्छन्दतां पाना सदा पुरुपा इसका नाम ह 
(.३५ ) 
₹ भव्यजन ! जो मुक्त हं वे जीव $श-समान द 
यह पूर्वं भारतवर्ष का है वीर भारत ! ज्ञान रै 
तनु मोह राक्षस मारकर तुम शूर वीर बने रहो 
ससार सागर मं तुम्हे जिससे कभीमी इखनद्ले 


॥ षी मिम 
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१-- स्वतन्त्रता ! आजादगी | 
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( ३१ ,) 
सद्‌ रीति ज्ञान कृपण से स्वच्छन्दता रखते रहो 
स्वाधीनता का स्त्राद अञ्जन सवेदा चखते रहो 
दुप्मरेम जग का मोह तज, सत्परेम पथ पर्‌ पग धरो 
आनन्द पद्‌ के खाम्‌ करो सद्‌ धमता युत रण करो 
( २७ ) 
भे यह नदी कहता कि जगम शान्तिकाव द्रास कर 
अथवा केवर क्रा जगतमें व्यथेदीं तू नाश्च कर 
मेरा कथन तो दहै कित्‌ कत्तव्य में मत भीति कर 
निज कर्म चै आरूढ हौ निज पूत्रो की लति कर 
( ३८ 
आपत्ति को अवलोक कर तुम भीत मत होना कभी 
दष्प्रीति रूपी भीति से निज नीति मत खना कमी 
सु-विचार का अवलम्ब छेकर धीरता धरते रहो 
कौन्तेयं ! अपने कष्ट को. स्वयमेव तुम हरते रहो 
( ३९ ) 
आनन्द रूप उने रहो सब मति से तुम सव॑दा 
इख जोक इस संसार के जिस देतु तुमसे हो विदा । 
रेन्व्थ पाकर भी कभी हौ, मद न होना चाहिए) 
मानवं जन्ये की भराप्चिका शम फट न खोना चाहिए 


____ ------~---~_--___-~_~____-~_________~____ 


१--तक्वार । २--शरीर । ३--अजन । --जन्म 





द्वितीय प्रवाह । २३ 


पिवते जदयतततमारव तकित मुके 


( 2०) 
सम भाव रखना सुख दुषो मे पूर्णे जीवन पुक्ते ह, 
वेदान्त का सिद्धान्त है, यह पूर्वजो की उक्ते दे । 
मुक्त हो विचसो तथा, सस्रेभ फति रदो, 
| आनन्द सागर के छिए ससेम-धारा में बहो । 
(४१) 
सारांश यह-ससारमेतू कमनो कु कर रदा, 
जग जार से उनको छुडा आनन्द-सागर मे वहा । 
ह पाथं ! चिर आनन्द पद की प्रप्चि के उत्पक रहो, 
क्षणभगुरों का मेम तज सस्ेम--धारा मं बहो । 
( ४२) 
यदुनाथ ते जव यां कहा वेदान्त का सिद्धान्त था, 
स॒नकर जिसे उदश्रान्त पांडव हागया अव्‌ शान्त था 
वस पाथके ही व्याजं से उपदेश सवको दिया 
ब्रहुकाङ्सेजो ठुप्र था, वह ज्ञान उल्लीवित किया) 


|| इति ॥ 


२४  प्रेम- धाय | 
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तृतीय प्रवाह । 


[अ 9 पये 


आर्य्य माता का उपदेश | 
------<् शधन 
(9, 
निस ज्ञान से मित्रो ! महा भारतं समर्‌ क जाद भ 
अर्जन निपुण था कर दिया श्री कृष्ण. ने धय्याद्‌ म। 
थी जननिर्यो भी द चुकी, पादेटे हमं उस ज्ञान फा, 
सव भोति रखने क छिए्‌ मनुजलख क आयेपान का 
3. 
श्री रामजी करे संग में वनवास को जाते हुए, 
सक्तार को सव मति से सतम तिखलते दए । 
सोपिच्रकानजो मित्रगण रमो से इञा सम्वाद धा, 
छिखनी पडगी इस विषय पर आन पुञ्चका वह कथा 
(३ ) 
आज्ञा पिता का पालने को रामजी वन ऊ कए 
चने च्गे जव ध्यं धर सस्मेम रख अपने दिये, 
सोमिच्रने सोचातभीमे मी अवधमंक्यां रू । 
श्री रामजी केसगदीमेंक्योंनवनके दुख स्र! 


तृतीय प्रवाद्‌ । २ 


( %) 


वनवास तक्‌ वने मे रहरुगा, राम जी के पास पे-- 
लक्ष्मण विदाने गयार्मोसे तथा इस आश्रमं 
जव बह विदा छने गया तव सोचता था यों वहं 
यदिर्मो पन्न आक्ञानदेतो हे प्रभो नाई क्ट | 
(५) 
यह साच वहं कुछ देर तक सन्देद-नद मे वह्‌ गया, 
मोको प्रणाम क्रिया कि वस चृपचापदी फिर रह गया। 
पर हा ! इसे इख दै महा, उसकी विकर्ता ते कहा, 
जट परणं उसके नयन ये मुछधित कमल सा मुख रहा ! 
(६) 
हा! जव अचानक दी उसे था, यों विकर देखा मदा, 
तवतो स॒पित्राने स्यं निज पत्रसे इस विपि कहा । 
!‹ रखकर तुङ्न सुत { इस समय आश्च्ै होता है वडा, 
दुख युक्त चिच्ांकित सदश इस भपित क्योँहे खडा? 
( ७ ) 
हें पुत्र ! तेरी विकर्ता व्याकु मुञ्चे भी कर रदी, 
मेरे हृदय के हष को.है यह्‌ थकायक हरं रष्टी | 
हा ! हाय ! इस उत्सव दिवस मे आन तुञ्चको शेक क्थ! 
तुञ्चको नदीं है हषं दिनमें हर्षं का आलेक.क्यों? 


२६ प्रेम-धासय 


वि 
(८ } 
य॒धराज होगे राम यदः सुन कर सवो को भुख दंजा 
एसे सपय मपुत्रदहा ¦ क्या तञ्च यह दुख इजा 
उदविग्नता क्यो ह तुर नःचक हा युञ्चस कदा 
सुन यँ वचन मो के हुवा लक्ष्ण अधिक्र व्याकु अहा 
9, 
जो सोकर परिरेथा छिपा उसके हृदय दी ङ्प) 
वह्‌ अव प्रकट वारिर हज दा . अश्रुजाकंसत्पम। 
देख सुतकोषीर स्रं ्रम-उर्भिम्‌ थी वहं वहाः 
पर प्के हृदभाव तट का परापरं का उस्ययुके रद्य । 
( १०) 
इस हेत से कहने क्गी तू पत्र क्यादहेसारहा 
हा? हाय त्‌ इस मोतिक्या हं आज कायर्‌ हार्हा। 
प्रत्यक्ष दी यश्च सेको ! यादं आगई द्य अपदा; 
विपदा पडे पर भी जगत म धस्य रखना सवदा । 
(११) 
स विध विकर रोना कदी क्या वार्‌ जन का वर्म हः 
क्या आपदा को देख डरना बाहुना का कम ₹ । 
निज जाति गोरव को न भ्रूखो मत वना व्याकर अहा ९ 
यदिषे वडी श आपदातों रामस जाकं करटा हों ! 


ए यि च 
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१---वरमाति । 


तृतीय प्रवाह ! २७ 


(९) 
भ्राता सभी दिर मि चले ! सस्ेम धारा मे वहो 
इस भाति जगल भी तम्दे मगर सदा होगा अहो 
उत्सव मनापो शीघ्र री तुम जपदा कों नाश कर 
निज कर्थ में सरन हो अव हष को मत हास क्र 
( १३ ) 
सुत को समिता सान्खना के वाक्य थी जव कह रही, 
सोभित्र की.तवब अओ्रुधारे थीं बरावर बह रदी 
करटा वरुद्धक अश्रु जव कुर कैट से बाहिर हृए 
सौमित्र के हृद म्भ से वायेन्दु तवर्यूथे चये 
( १४ , 
हेमा! हमारा ह दिनितोद्र हा! हा! अव गवा, 
साकेत में कुछ देर मे अव द्श्य देखोगी नया 1 
पड़ वचन बन्धन पिताजी ने सनामो क्या किया 
श्री राम क्रो वनवास चोदहवपकाद्याएदे दिया । 
( ९५ ) 
दे आज निर्वीसन हृ श्री रमिका विन दोषसेः 
इससे जनानि ! मेरा हिया दै जर रहा वस, रोषसे 
मँ केकेई ने भ्रपसे करवा दिया यह कम है 
उनको तिरस्कृत भी कर -क्या यह्‌ नहीं निज धर्म है ? 


१---अवध 1 २--कंट को रोकनेवाला। 
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( १६ ) 
श्री रामसे द्िदरेप कर्ती अन्यदहोति जे की, 
तो कारछ्सेमी रण कि विन सांनता मोम नदीं । 
द्रारथ समान नरेशकेषे पुरर प्यारे महा, 
असहाय होकर किन्तु अव जाते विपिन को दै अहा । 
( १७ ) 
बने मे असंख्य अनर्थं कारी जीव है रहते कंडे 
केस विध रहैगे वे सदा उनसे अकृटे दी यड 
विपदा उन्हं जव आयगी, तव कौन देगा सान्सना ! 
वन मे सदा असहाय फो सत्र राहसरदै दुख घना 
( १८ ) 
घरमे रगे हम सुखी दख राम बन मँ पार्येगे, 
देखा न मौ यह जायगा, जव राम वन को जर्यैगे 
साकेत सारारो रहा है देख बरन जाति जिनं 
हा ! हा ! अवृध उनके विना अव यह हाती है किन 
(९९) 
एसे सुदी ख सुधर्म रत सदबन्धु को केसे तर्ज 
नर धमं तज कर भोग दही प्थधमं को केसे ञ्ञ 
अतएव मंश्रीरामके ही संग जागा अभी 
नर्‌ जन्य कृ हं जनान ! मृञ्चकां फट भिरगे ॐव स्मौ 


1 
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1 
हमे विदाच्ने खडा आज्ना मुभ्चे माँ दीजिये 
पुञ्षको विदा देकर अभी ससार मे यश् छीजिये 
सत्कायं करवाती सतां से आर्यं मातायं सभी, 
ग्रह सोच कृर छत मोह तज मञ्लको विवादो मोँअभी 
( २१) 
सुते के घृचन सुनकर सुमित्रा रोग धिस्मित बडी, 
निस्तग्धतां.से रह गई हा ? दाय ? करके षह खदी 
युत बुध सभी वह्‌ भ कर इस भांति से थी दोग 
कहते न उससे कख वना मानो यकायक सो गहं 
| ( ९२ ) 
^ सुख कान्ति दुख की ओर सारी अव हमारी चक गई 
कहना वहत हँ चाहती पर भारती अव सक गई, 
तोभी मुञ्चे कहना पडेगा छख हृदय करके कडा 
जिस तच्च से. मेरे तनय फो धेय्यै हो जावे वडा ” 
( २३) 
यद्यपि हृद्य उसका हुवा था शोक से ठयाक्रुट वड़ा 
पर उक्त वाते सोच कर प्रीरज उसे धरना पडा 
कहने र्गी हे पुत्र ? जगम पुत्र से प्यारा अहो ? 
हे कोन ! वोरो ! फिर तुम्द तजते सुङ्गे दृ वयो न दो 








१-शन्यता निश्वरपना । 
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(२४) 
पर्‌ वन गमन को इस समयः कहती तम्य ना नदी 
करतेव्य से तमको दना धम यह.मेरा क 
परमाथ-पथ पर जव तुम्हारा प्रेम दै पेसा अहो ? 
इस धमं पथ पर तो तुम्दे क्योमेवनू कटक कहौ ! 
( २५ ) 
सखद धमे एथ पर्‌ सर्जेनां का साथ देना धमे 
सस्पेप ही रहते इसे जगमे वदी सत्क्मे दे । 
सिद्धान्त मेरा भी यदी रखना इसे तुम ध्यान में 
आरूढ हो रहना सदा मनुजत्व के अभिमान मं 
( २८ , 
तम सन्ननां की आपदा में सग देना स्वेद 
धर, सज्ननो की आपदा श मानना नेन आपदा 
संसारमेंदैप्रेमसे क्षै जीव मरते जन्मत 
सस्पेम पथ पर मरण पाना पर्‌, कठिन दे सन्ते 
( २७ ,) 
इस वातको धर्‌ ध्यानमेनो दुख भी भजने पड 
इसषे अधिक मे क्या कटू जों प्राणः भी तजने पड 
मो भी नहीं हटना कमी त॒म सजना कृ पाथ से 


भ. 


हे सुत ! स अवसर मत गेत्राना तुमं कमी भीं हाथसे 


यन 


+ 


1 
॥ र 


< 





१- निश्चय । 


चतीय.-भरवाह्‌ | २९ 


( रद) 
रण धीर हो भू भार हृरना सज्जनो का धरम 8 
सच जानियों तुम क्षत्रियां का मुख्य है यह्‌ कर्मं हे 
निन जन्पभ्रू की आपदा कोनाश करने अर्थंद्ष 
है दख उति पुत्र प्यारे ? कम्पवीर समर्थ है 
( २९. ) 
अतएव पुत्र ! पिखस केवे प्रसर भी होते नदीं 
जति जौ वे शुर र सुख शन्ति हेती दै वध 
खख शान्ति सस्थापक जनां करा साथदेना भी अदा ! 
दे भाग्य-ाडी नर वरो का काम यह जानो महा 
(२० ) 
इस नीति कोरखयादतमस्ताक्रोश्री राम की 
सत्मेम पारक पुरुष की रघु केतु करुणाधाम की 
मनि यज्ञ रक्षाके छिए जिसने मयैकर रण किया 
सीता स्वयंवर मै स्वयम्‌ जिसने महा यदद लिया 
३१) 
प्र दीन रक्षण के छिएु जाता पिन चपचापद्ी 
सस्ेम पालन को प्रथम दख है उटाता आपी 
तत्पयं यह श्री साम तो सव ति यद्यपि शक्त दै 
पर दीन करुणा सक्त दै बह सत्य में अतुरक्त है 


न्तन 
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१--वन । 


३२ प्रम धारा | 


( ३२ ) 
ससरत से वन की प्रजा को पालने के हित अभी 
चुप चाप बन को जायगा बह छोड देगा रख सभी 
प्र, धिक्‌ हमे जो इस समय वेट रहं घर मे सखी 
राजीव छोचन रास वह वन में वनेमा जव दुखी 
( ३३) 
लँ बह अलोकिक गण भरा दै शक्तियों से युक्त ह 
मव दुःख है उसको नदीं जग मोह से उन्पुक्त है 
पर, इस समय असहाय हो, यदि वहं विपिन को जायगा 
किसक्षान तो इस बात फो सुन कर गख भर्‌ आयगा 
( ३४ ) 
हा ! हा ! हमारा राम वह सव सद्‌ गुणों की खान ह 
यद्यपि हमारा पुत्र है पर, ज्ञान म मगवान हे. 
इश्चसे तनय शभ ज्ञानमय ससम पाठक राम को 
छोडो न तम पर माच भी ध्रुव, सव्यताकेधामको 
( ३५ ) 
जीवन सफल करते रये १ भवर दुःख अव अपना हरो 
तम हे धतुधेर ? धम पथ पर धस्य का धारण क्स 
साकेत तम मानो बर्ही श्री राम जाते द जही 
स्व-मिय जनों की संग में परदेश दे जग मे करटौ 
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ततीय प्रवाह । ३३ 





रा । 


२१) 
पितु.तुल्य दी श्रीराम जी श्री जानक जननौ समा 
रोगे जहौ तेरे लिए वह्‌ भूमि रोमी उन्तमा 
पडता समय किस पर नदीं जग जार में फेस कर अहो ! 
है काल का क्रम छलोडता ससार में किसको कहा ? 
( ३५ ) 
यद्‌ सोच कर आप्ति ङा तो शोच में करता नदीं 
पर्‌ दख युञ्े होता तभी सुत क्रूर होते जो कही 


श्री राम दित जव पुत्र तुमसे प्रीतियू दशित हू 
यह देख के भिय पुत्र ! अव में बहुत ही हर्पित इ 


[ (क प 


( ३८ , 
ह क्यों षि दह ससरेमता इससे सुने अव शान्ति 8 
मरम जन्ध भी होगा सफ इससे पिद मम श्रान्त ह 
रमणी सृतवती दै बरही ध्रुव जानो जगती तटे ¦ 
ससरेम का फेडाव कर्त पत्र दों जिसके भले 
( ३९. , 
सत्पेम पथ चछ्ते इए यद्‌ छक ही युत स्वग 
ससे से देदाम्त म मिख्ता सदा अपवये हं 
भावाथ यह~-सत्परेय कं अवचरस्वानन हे इख चदा 


ट्ख छोक ये उस छोक यँ ससम से, दे दुख नरी 
3 





२३४ पम-धारा | 





(०) 
बृह्‌ वीर गण रण~-अध्वसे मे देह क्ते होम दै 
पीते अमर पद के छिए सस्रेमरूपी सोभ दै 
सतियो सती रोती तथा ससम के दही सार से 
उनको न होता मरण दुख सत्परेम के आधारमसे 
( ४१ ) 
देहान्त मे जाती जहौ आनन्द पाती दँ वर्षं 
सत्मेम मे वह करक्भीभीवे दृखी होती नही 
वस, आज इस ससम से ही राज्य तजता रामह 
छसे समय पर पुत्र? तेरा अवधमेक्या कामै 
( ४२) 
मोका तम्दं सन्दर मिखा जीवन सरफट कर इस समय 
रेता स-अवसर भी कदाचेत री मिलेगा फिर तनय 
सुत ! इस समय वनवास को आनन्द पद्‌ जानां महा 
अव कह खुकीमेमीतम्देनो फु सञ्च कहना रहा 
( ४३) 
उपदेश मेरा यादं रखना भक्ति युत ससार में 
वहते रलये तुम स्वेदा ससेमनकी दी धार मं 
इससे वदै आनन्द पद्‌ ॐ पाप्रि रोगी हर कही 
तेरे मनोमय राज्यम फिर दुःख आविगा नदीं 











१-- यन्न । 


च-----र््---० 


चतुथं प्रवाद । २५ 





सतम वश आनन्द्‌ से हांगे परिपिन दख सहन सव, 
ल) मे विढा देती वम्दे जावो खुरी से गहनं अव ) 
आ्ञीप भी देती तथा मगर तुम्हारा दो सदा, 
जो आष्दा अवरे तुम्दं बह भी वने वस सम्पदा | 
( ५ 
नर देव सम्भव ? बरन्धुञों ? बर वीर लक्ष्मण तो अहा ? 
घन कं िषएु यद्यापे स्वयम सव विध समुत्साहित रदा ! 
तो यीसमुमिनाने.विषद्‌ मे धं फे उपदेश को 
देना उचित परमञ्च उपे जति हए परदेश का 
डाति- 
चत॒थे-प्रवाह । 
प्राचीन भारत की कर्मवीरता | 


8 1, 





(९) 
जव पूव भारतवर्षे मे उपेत इस विधे यागः का 
दता रहा नर जन्म फट की प्रापि के ज्म याका 
तथ तो रहे भारत महीयं ध्म धीर्‌ वडव 
कत्तव्य पर जो करा क्रे भी सामने रहते अंडे 


१--वन ! >२-राजयपुत्र । ३-यज्ञ । 


२६ परेम -धास । 
(२) 
थी प्राणसे भी परिय निन्द सव भांति से परपाथता 
| पाड जिन्हनि प्राण दे, निःरीक दो निःस्वाथता 
उनफे चरि का नमूना एक रही इत्तान्त स 
सैक्षिप्रता से दीं कर्हरूगा आज निज सिद्धान्तसे 
(३) 
दिखस गये खम भी यरहौँ अपनी अलोक्षिक बीरता 
विन स्वार्थं जो सस्पेम पर ततु तज मये धर धीरता 
खग कपैवीर्‌ जटायु केम्रा भाग्यवान हुवा महा 
हे राम के गुण गान पे गुणगान जिसका द्यो रहा 
( दे) 
निज परस्य से विख्यात हे सचसारं मे बह आन तक्‌ 
गण मान उसका कर्‌ रहं दं आजमी मू राज तक्र. 
किस भोति उसका व्याग था कैसी रहीं उसको दया 
खग योनि भी होता हुवा आदश जीवने हयं गया 
(4 
लेजार्हाख्केशथा हा ! जानकी को चोर कर 
श्री जानकीभीरोरशहा  रपदहदा! दहा ! चोर करं 
वह दैत्य था आकाल मं हे वास्धशों ! पहुचा बर्ह 
हा | लेर्चरोंकोमभी हुषा था प्ह॑वना दुखुम जरह 
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| -पश्ची । २-जिस्के जीवन के चस सारं में अनुकरण करने के 
योग्य हों । ३-अ।कार मं उडइनकाङ । 


चतुथं प्रवाद्‌ ] ३७ 
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(दे) 
अवरं शूचरो की तो. वर्ह फिर दा रै गती करट 
वहुविधि दिलाप प्रप कर रोवी रद सीता जर 
यों देख, उसकी दीनताये पक्षिपद्युभीरेख्ट 
श्री जानकी करे दुःखसे तप्र सारेरे डे 
(५, 
उस काट्मेदहा! दा! मचकर मँजयोंथी दह री 
स्वयमेव दंड बन मदी दहे जआजमानोसे रदी 
दस विधि ट्वा जव उस व्रिहगने जन्म भू पर दुख पडा 
तव तो उसे दोना पडाया उस समय कहने खडा 
(< ) 
अपरे तो यथ्यपि वड़ा दी ध्रुव धनुधर धीरया 
सव भति स संग्राम पंडित शक्ति यामी शीर था 
खग तों पथम खग दी रद्रा, वह दृसरेसेरडथा 
स्के सेरण करे टिए मित्रो! वडा असमव धा- 
0 
भी म्चादीथा दिया रण प्रणे उस खगने परीं 
कत्तव्य पर क्या भज्य जौवन मृत्यु से उरते करी । 
वस, न्याय पर्‌ टडते हये कुछ भी नदी पीडे हय 


सद्वा बह दिखखगया यद्यपि वद्य पर टै कट 
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३~पृथ्वी पर चलने वारे । २ पक्षी । 





२८ प्रम~ धारा । 





( १०) 
दँ यह भयंकर दैत्य है श्ससे उरेरैदेवभी 
यद्यपि रहा वह जानता इस वात को स्वयमद भी 
पर, जन्म भू के वन्धुओं ! उस कष्ट नादान के लि 
कतव्य करा पहिचान कर सप्राण उस खगन दिये 
( ५१ ) 
वह धन्य, जिसने जन्म ठे निज देश के दुख हरदिये 
अथवा उसी के.देतु जिसने भ्राण अपण कर दिय 
इस भौतिकेजो जीषदैवे ध्म के अवतार ह 
तस्ते बरी पाणी सहन मे विन्व-पारावारं 
( १२ ) 
देखो जयाय खगेश भ कैसा समयज्ुभपा गया 
निज जन्मम्र का करण चका कर लोकम यशा गया 
ग्रद्यपि क्षणिक ससार जीवन-दप उसका बुञ्च गया 
पर है जगत मे स्वच्छ अव भी कीर्तिं तनु उसका नया 
(५३) 
गुणगान जघ तकर बन्धुं ! होता रहेगा रामका 
जव तक रहेगा नाम भी रपुक्रेतु करुणा धामका 
उस देश मक्त जटायु के.हा'! शोक मेँ व्याकुर वने 
रोते ररहैगे धर्म-स्त-जन याद कर कर के छने 


जा ---१-०-> 














१-संसार समुद्रं | 


चतुथं प्रवाह । ३९ 





हा! हा ! जटायु समान अव इस भूमि के सुत दै करौ 
जो देश गौरव पाने को तज गये तनु ह य्दा 
वह तो जट वि्गाथानो देशस्ेवामें मरो 
हे बन्धुओं ! दम मनुज होकर क्या हुये देखो जय 
(2) 
आज अभी भी माद्यां ! हम कम वीर वने सभी 
निससे हमे ससार रणमेदखन दोषे किर कभी 
धर प्रेम सचा है घही जिसमे नक कुर स्वाथ हा 
हँ स्पा होतो परम -पदकी पा्तिके दी अभ॑हेो 
_ [ता ५. [ता 
वेदान्त दशन देषठ छो पड शास्र तुम अवलोक खो 
हे सार यह-मववन्थ को योगाग्निमेंरी ब्रोकर दो 
वन करीर यौ सदा उपकार करना चाहिये 
आरूढ होकर योग मेँ मू-भार्‌ हरना चाहिये 
( १७ ) 
प्राचीन भारत भूष सव ईस तस के ममेन्ग † थ 
जन्ये यह जन्मे जयादि नृप समी धन्ये 
निज देश-सेगाके लिर दी राज्य जो करते रहं 
जे मूर करभीतो नष इन्धि विषय सुख मं बहे 
†-श्रिय बन्धुओ | कोई इस रोना को उठत कि प्राचीन भारत वर्षे 
के इतिदाक्ता मं पाया जता है कि पर्क भारत में अन्यार्.राजा मी राज 
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( ९८ , 


स्स देर मे भपति रदे जव दश भक्त बडे. अहो ! 
तव अन्य जनमभीक्योन दते दशर सवक यहं कटै 
उससे अधिकम क्यौ कहर खग की कथा तक कह गया, 
निज देश सत्रा सोतमे खगमभी यही पर वह्‌ गया 
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कर चकै ह । फिर वद्‌ वात करट रही, कि प्राचीन भारत के राजामाग क्र 
स्यि राज्य रहण नही करते ये । वच्कि प्रजाकरा सुख शान्तिके द्यि. 
राज-लाक्तन भार को उठाया करतेंये। इसक उत्तरर्मम यद कटूगा, 
कि जित्त राजा मे प्रजावत्लता, नदीं पादं जाती थी, आय लोग उस कर) 
अपना राजा नहीं मानते ये | वत्कि प्राचीन भारत क॒ इतिदास उस कौ 
कपरी कुटिरं ओर राक्षत कग्के पुकार रह दे। ओंरजिसको आव लोग 
अपना स्वामी समस्नते ये उसमे अवद्य प्रजारज कारक रुणं होते भे 
करालीद।स करत रघुवदा को आप आद्योपन्त पष्‌ जाये । आप को उस्म 
सभी रघवश्ी राजाओं की अलौकिक रारवीरताओं के साध न्यायशीलख्ता 
करा ओर अवशनीय विभतिर्यो के साथ विरक्तता का वर्णन सिटेगा । फि्‌ 
एसी दशाम हमक्यान कर्हक्रि रघु्वेशी भप प्रजा पालनकेल्येही 
राज्य रासन किया करते भे । काटीदक्ति दी क्या, प्राचीन अन्य कचियौ न 
भी रधवश्ची सम्प्रा का उच्च कोटि करा व्याग ओर राज धर्मं नीतज्ञत्व 
वताया है | देखिये ! भवभूति ने अपने “उत्तर राम चरित” नाटक म 
रामचन्र जी के प्रण का उच्लेख किस प्रकार.क्रियाद्‌। जव वश्ष्टजी 
रामचन्रञा के लिये कला भेजा कि दे राम ! 
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अभिमान उस खगतुस्यभी दातादमेनोदेच्का 
तो भूमि मारतमेनहोतानामभी फिर डेल का 
निभरीक दौ, अथवा विनय यह एक करनी चाहिये 


हे देश मक्त जययु फिर अवतार होकर अध्यि 


# 


हो कि तुमं रज्येदवर्यं म भृ कर प्रजाकी उपेक्षा कर डालो | उक्र उत्तर 
मे रामजी निवेदन करते हं कि गरो ! 

स्नेहं दयाश्च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 

आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ 

अर्थात्‌ सृञ्चे अपना प्रजा की सेवा करने मे स्ते, , दया ओर सौख्य 

को भी तिलाज्ञालं देनी पदेगी तोद दगा, प्र प्रनाको दुःखन होने दंगा । 
दे गुर देव ! इप्त से अधिक में क्या कहू यादि मृन्ने सवस प्यारी अपनीग्रिया 
जानकी भी प्रजा की सुख रान्ति के टये तजनी पडेगी, तो वे-खटके तड 
दुगा पर प्रजा की शान्तिम वाधा न प्ुचने दूणा । इसी तरह रामायणम 
वन जाते समय लक्ष्मणजीं को समन्नाते हये श्रीराम जी के मुख से क्खया 
दे कि “हे भाई! मुञ्चे जरा भी शोक इस वात का नहीं किम विना अप- 
राध नंगे चेर, भिखारी वेषर्मे निक्रालाजा रहार । सन्ने जरा मी मय 
नदी करिमे निजेन वन को वाप्त करनेकेल्यिजारहा दहं । मुच्च राज्येशव्यौ 
के ष्टने का कोड खेदं नदीं । सृनने कुछ मी उद्विग्नता नी क्रि मे अकेला 
वनकोजारदादहूं | मुन्च अपने इस अपमान का कुछ दुःख नही मुच 
यद्‌ भी चिन्ता नहीं कि आपत्ति पड़ने पर मेरी कोन सहायता करेगा । यद्‌ 
मोह भी मेरे चित्तम नदीं क्रिमे अपने कुदटुम्बिये को कैसे छो्णा । पर 
हे लक्ष्मण ! मचे यढ वात वारम्बार याद आ रही -हे फ प्यारे भाई भरत, 
ओर शचुष्न, घर मे नरी. है, रजा एकर तों बद्र है, दसरे उनको मेरा दुःख 
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( २० ) 
तुमसे सुतों को याद्‌ कर यहपुण्यभू टैरो री 
वहु पुत्रभी होते ह्ये बन्ध्या सद्शदहैदारदी 
अथवा स्वयम्‌ तज दे सभीनो कुछ हमे तजना पड 


पर देश्र-सेषा अथे होवें बोध पारेकर हम खड 


ठोगया हे, इस स्मिते तो इस समय प्रजा पाठन मँ अप्तमथे ह ओर मुच 

को वन कीं आज्ञा होगं है । एसी दशामें यदि तुम मोह वश्च हठ करके 
मेर साथ वन को चलोगे तो अयेाध्या सव प्रक्रार से अनाथ हों जायगी | 
ओर हमारी प्यारी प्रजा जिस का रक्षण हमारे पधजों ने बद्ध, कठिनाय 
को सेल कर किया, है वह विना पालन-कर्त के नाना भांति के कष्ट पाये 
विना नही रहेगी । जिक्ष का परिणाम यह होगा क्रि हम अपने प्रजा पाटन 
रूप कन्तव्य क्रो छोड़ने के अपराधे नरक के अधिक्रारी होगे । अथोत्‌ 
श्वय न्याय से दंडनिय हगि.। क्यों कि अपने सुख दुःखां की ओर्‌ ध्यान 
न देकर प्रजा का पाटन करना हमारा कत्तैन्य हे” । इत्यादे वातां से 
रामचन्द्र जी मे जितनी कर्तव्य परायणता प्रतीत होती है, रामायण के 
टखने.से ज्ञात होता दे,,.उनके भद भरतादिकरं म.मीखउन मसे क 

निःस्वाधता नदीं धा । ओर राजा दशरथ के व्यिं तो कनारी क्यादहं!{.। 
भिन्द ने ससार को सत्य सिखाने के लिय सवस प्यारा जीवन हौ त्याग 
कर्‌ दिया । ओर इसी तरद महाभारत इतिहास से भी स्पष्ट विदित हता 
हे ! अजात दात्र, धर्मराज याधष्टिर के समान हत्य शिक्षक .राजाने किसी 
अन्य देशम हवा ओर न होगा ओर कृष्ण. महाराज सरीखे दीन दया 
भमपकराभी अन्ध्र होना सवेथा हा अप्तम्भव दह, राज्येश्वयं काकुद 
भी.अहंकार न कर, केवल दयाके दह कारणजो एक दद्र सुदामा के परो 
में गिरपद थे, । प्रिय पाटका | वहत दूर न. जाइये । वोर धिक्रमादेत्य राजा 
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चतुथं प्रवाह । ४३ 
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हमारा कत्तेम्य । 
(२१) 
भीतर अधरे पे नहीं अव मुख छिपाना चादिप 
वाह्‌र निकल कर जन्म भ्रू के ऋण चुकाने आस्ये 
निज जन्ममू का ऋण हमारे दिर रहेगा नो कर 
ससार कारागारसे हम युक्त दहोगेतो नरी 
क 
जो जन्म भ्र का ऋणं च॒क्रा, नर देहसे हम जार्थैगे 
लोकान्तय मे तो सदा आनन्द पदको पार्यैगे 
नर देदतकरदी है समय जगम उपार्जन का अहो ? 
ससम पथ पर तुम चख या मोहम पडकेरहो 


0 मि 
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क ओर ध्यान हज्यिक्रि वहु कैसा पराक्रमी नरेद होगया जिक्च के नाम 
करा सम्पत्‌ आज तकर चला आतादहै। ओर फिर उसमे व्याग को देखिये 
क्रि वडा भारी रेश्वयै-शटी होने पर भी चराई पर्‌ सोया कर्ताथा । ओर 
क्षिप्र नदा से अपने लि पानी लाकर स्व्र्म्‌ अपन स्यि भाजन वनाता 
था | अन्य जात्ति व देश वले यद तोकं करि हमासी जाति वं भूमि में एक 
भी'राजा एप्ताहृञा ह ? जो परलोक सुख के अथं राज्य ददान करता 
गृहा हो । वत्वे क्स ! जबहुयदहो तथन-॥ प्रिय बन्धुर मृच्च तो 
विश्वास हे कि इद्धियो की आधीतना त्याग कर राज कर्ने चाले राजर्षि 
आय -भूम ओरं अधरे जतिमेश्हये द ¡ जौ गि । अन्य देश ओर 
जाति म उपगोक्ताः प्रकार के राजाओ क्रामिलना असम्भव ह माम होता दे । 


। ‰ पेस-घास्‌] 
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( २३ 
तर देह कर्मं क्षि मे इम कृपक घन कर है खड 
उपदेश हमको दै गये यह आप्न जन हैँ सव वड 
वस; कमं रूप कृषी यदद जिस पाति टम कर जार्यैगे 
परलोक मेस्षेमांतिसेदयनतेरसीको पार्वैगे 
( ग्ट ) 
दरस स सदा हम स्वाथे तज निज देच सषा व्रत करें 
ससेम धारा यै सदा अपने मनो को रत कर 
मद मोह आटस्यादि इन सव दुयणों को लेड्दें 
आनन्द सागर मे सदा फो परेम अपना जोडदं 
( २५ ) 
यह योश दही आनन्द द्रायी योग रोता है तथा 
इस छोक की पररोक की मिरती इसी से ह व्यथा 
इस योगसे दही आये जन सव मुक्ति पदको पागये 
अपर्ना विमर यश्च छक यंवे स्वेदा फो छागये 
( र्ते )` 
कहते तथा इस योग को सल है ससार में 
अतएव हम बहते रह सस्ेम की ही धारमे 
सत्रेम धारा ही हमे आनन्द दे सकती महा 
सिद्धान्त शाखो का यही हे सुनि जनोंनेनो कहा 


१--जेड | 
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व यरकातक्ग्यम्कायन्तपुततकाकवन्छानकपावय्यलकानन्कयनानकारतरवरय कन्या 


पञ्चम प्रवाह । 


षो 2) 


सारस । 


( ¶ ) 
निस के विना भगवान से होता नदीं सम्भे दै 
जिस के विना चता नहीं ससार का यह्‌ ख ह 
निस की दपा विन मोक्ष पद को जीव हँ पाते नीं 
जिस के षिना ससार को हम छोट कर आति नीं 
( > ) 
निस के विना इश् जीव को आनन्दं मिक सक्ता नदीं 
जिस की दया से मन जगत में घूम कर्‌ थकत। नैं 
निस के अनुग्रह से अहा ! हम जीव है हैते कभी 
आधीन दोर जीद जिक् के विष्व ये पसे कभी 
(३) 
सेते कभी हम जीद जम पे दयाय! जिखकी मारसे 
होते तथा हम पार जिस पे विश्व पारावार से 
निस की मदद ते योगद योगी यह करत सभी 
निस से अहा ! आधार से सतिर्णो सती होती कभी 
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( ष्टे.) 
जिस की अतीव सहायतासे मस्युसे मी भय कमी 
होती नहीं है जीव को होता न जगका दुःख भी 
मन बरहि आदिक इन्द्रियो सव छोडती जिस को नहीं 
आनन्द मिरता दे जौँ जो सर्वदा जाता व 
(९& , 
पसे गुणों से युक्त पित्रो ! जानो तुम परेम दै 
दुख यह कभी देता, कभी होता इसी से क्षम दै 
निस जीव को यह परेम जव सन्या मे जाता अहा! 
उस जीव-को तव तो वर्ह आनन्द मिख्ता है महा 
(दै) 
जिस कारमं यहप्रेमहैदुर्मामि मे जाता तथा 
सखव भाति.से उस कार में उक्ञ मामे में देता व्यथा 
अतएव मारत -खछत समी सन्णागे मे स्वभे को 
रखते रहै जिस से सदा दम प्रप्र दोवेंक्षेमको 
(७, 
जोदै हमारी.साव मू निक्ने नियायादै हें 
निज देह का सम्पूर्णं रस जिसने पिलाया है दषे 
निक्त जन्पभरू की वन्धुगों:! हस घुण्य पावन्‌ गोद मे 
खेर वहतं बह मति से हम होकर बडे आसोद्‌ 


९ 


पं 


पृञ्म प्रडह्‌ । १६. 


(€ ) 
क्या योग्य हम को देखनीं है आज उसकी आपदा 
„ दसौ पर श मेम अपना क्या रगे हम सदा 
निज देश सेषा में हमारा प्रेम यह्‌ कव जायगा 
पिनो ! हमारा मेम हा ! सन्माग को कव पायना 
() 
अथावि--दमारा मेम यद्‌ आनन्द मे जाता सदा 
पर, परेमके आघार की विष्टपता दै आपदा 
अतएव अन्य ब्रह्य ही भेम रखना चाहेय 
उक्च.चह्यकी हः प्रापि का सुस्तादं चखना चाये 
( १०) 
उसक्रे स्यि द स्वार्थं तजकर कर्म करने चाद्ये 
वस, जन्म लेकर जन्म भके केश दरमे चाहिय 
श्री राम आदिक भी यहो अवतार छेकरके सदा 
हरतेः रदे सव मांतिसे दस मात्‌ भू कौ आपदा 
( १९ ) 
जो सुख द्खों का ध्यान तज कत्तेव्य म सरग्न ह 
ससार ये सज्जन वदी सलेम नद्‌ म मनर 
ससम केही माग का जव ध्यान इम सव विधि कर्‌ 
उस के छियि भगवान कीं मींपराथना इसः विधि कर 





~ प्रेम धारा। 
8 € | 
२शव्‌र्‌ भयधना। 
( ५२९) 
हे ज्ञान घन ^ सवज्न भगवन्‌ ! दीन बन्धु दया निधे 
पाता पिता याता ता तुद हएारे द्ये विध; 
यज ! अनन्त अचिन्त्य. अच्युतः टे हरे ! आनन्द मय 
ससार को रचते तम्डी करते तुम्दीं टो फिर प्रलय 
( 9३ 
निष्काम भी हेति हुये तुम पाल्ते ससार कोः 
अकरारसेहो रीन पर. धरतेसदराभ्र भार्‌ करो 
निर्टेप शी होति हुये सक्रसे मिट टो तम हरे! 


५५ 


निर्गुण तथा होते हुये भी तुम गुणां मेदी भरे! 
( १.) 


संसार कन्त अखण्ड दहो तुसप्राण कभाप्राणदा 
हो प्राण.करे हतां तुस्दी कृरते तुर्म्दीते त्राणा 
हे अधि हरिन! दे-पितः ! आच्रन्त से तुम दनद 
पर, योगिगा क ह करे सद्म तप मीनद्ये 
६५६. 


कीतेच्छं जन भी चाहते तुप करा सदा विभ्वश्ञ जव 
द्म न्यो नीं रोर त्रि दरं तिन सश त 
सर्वत्र .व्यापक्र से -प्रभो पर, 7हि.मे आते नदी 


हो-पास दह पर. मोहःदरा तुषकोःनहम्‌ पाते कटः 


क" त १1 रीरि 


२-ल्िम को क्रिसी प्रद्मस् क इच्छा नहो । 


प्म भरवाह्‌ | 





८ 
( १६ ) 
दशन तुम्हारे हे जनार्दन ! जीव पति जो अहा !? 
बरे आपके तुर्य हकर ड घी हेते सदय 
प्रज्ञा ठ॒म्द्यारी दरूड करती किन्तु पा सक्रती नरीं 
वाणी तुम्हारी गुण-कथा क्या पणे कट सकती क ! 

( १५) 

ट तुम अगोचर दी सदा, हं वद भी कहते तथा 


किस्त भांति वणन कर सके फिर हम तुम्हारी गण कर्थ 
जप विप अनिवेचनायदहाी तुमरे सुरण्वर्‌ ! सवथा 
गण भी अनन्त अगस्य ब्रह्मन्‌ ! है तुम्हारे सं तथा 
( १८ ) 
टे दयामय ! कर दया सुनो हमाश पार्थना 
अपनो दया विस्तार करद दो हमे अव सान्तना 
अवभीदहपे दे दयालो ! मार्गम थमकी आश स 
जोर भेदहम को छरुपथ वह क्षति हमारी नादश्च 
9 
सव से प्रथमतुमने टमं थी बेद-भाषा भक्तिदी 
सच्छासख का उपदेश देकर थी अलोकिक शक्ति दी 
अवतोद्पंही दे त्रिभो ! परतन्त्र पद्‌ तुमने दिया 


हं नाथ ! हम.पर कोप कर साचो भला यह क्या किया 


५५ प्रेम-ध्ारा | 


(२९) 
भृखो न तुम शाश्वत ! पं फिरभी द्ये वहध्यानद्ये 
जिससे तमे सम्पूण स्व्रपाचीन गुरुता ज्ञान द्री 
दे पतितपावन ! फिर हमे निन जाति की पहिचानद् ` 
हरे एुखद ! हम को तथा निज देश का अभिमान द 
(२१) 
निज पूर्वनों के त॒स्य हम फो पुण्य पावनज्ञान हो 
निस से उन्द्ीके सम हमाया फिर यहो सम्मान दो 
सस्रेम का उद्गार हो दम शक्ति चटी दहो सभी 
संसार छम संग्राममे पीछेनदेखे हम कभी, 
( २२ ) 
दम हे निरनन ! दर्मुणों के सव्र ग्णोसे दर द्यं 
एरमार्थं पथ पर्‌ हे ` अजन्मन्‌ ! हम सदा र शरदो 
सस्ेप धारा मय हमारे सवमनो मय राज्य हों 
दुष्मेम कटुपित-पक्र हम से सवेदा दी त्याज्य 
( २६.) 
ससरेम श जग मरं हमरे प्राण का ञाधारदहो 
सव भांति विश्वम्भर ! दमैः सख सान्तिमय ससार द 
सव रीतियो से दम सदा कर्चैव्य यें सैखगनन हों 
दस. लोक से परल्येक तक आनन्द मेँ हम ममन दय 
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पन्त प्रवाह | 


इश 





यू मित्र गण ! कर प्राना दै्यारि जगदाधार करी 


हरते रो अपनी सदा सैतप्नता संसार की 
व टेखनी को वान्धवो ! विश्राम देता ट यी 


देना जगह निज चित्तम मम उस विनयको भी करं 


राते । 





